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तेखक 
टेराचन्ध वस्राचार्य 


प्रकाशक 
वद्ध कर्म काण्ड विद्यापीठ 
चतुरह महाविहार 
साकरोधा, छ्वपः 
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| 
| 
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॥ 
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गचकर 
हेराचन्द्र वञ्जाचार्य 


पल्लाहन्छरर | 
पद्मचनद्रे वज्राचार्य 


कम्प्यूटर केटिङ्ग 

राज कम्प्यूटर सर्भिस 
क्वाह्यै-११ › स्वपः 
फोन-६१ ३५६६ 


न्टाफः . 


० 


ककशकर 


चतुत्रम्ह महमाविहार 
साकोधा 





जिगु अनुरोध 


भगु ध्व कूल विहार चतुर्ब्रम्ह 
महाविहार साका त्वावड़ानं. ११ 
स्थित टोलयु विराजमान जुया विज्यापिं 
कुल देवता,दिपंकर तथागत, पद्यपाणी 
लोकेश्वर, विश्वकर्मां आदि देवता 
पिनिगु चरण कमते जिगु कोटी 
कोटी वन्दना | 

ध्व॒व्रिहारय्‌ विराजमान जया विज्याना च्वंम्ह 
दिपंकर तथागतया जजमानपिं आपातं दु । तर, 
जजमानपिंधाय्‌ पजा यावनिपिं धासा तम्हः मद । 
अथजुगुया कारणं जिं सग्‌ स्युग्‌ पजा विधि स्येनै कने 
धका २५५६९ साल कालिक ठ गते 
सोमवार पारू कून्हुया दिनसः वौद्ध कर्मकाण्ड 
विद्यापीठ स्थापना यानाग्‌ जल । थ्व॒विद्यालयस 
व्वनेगुया लागि पिण्ड विधान नामक पस्तकं च्वयाग 
जल । शक्रे अद्योवाव्य, गृरूमण्डल, कलशपजाः देवपजा 
पिण्ड-विघधान तक्क दथ्याकाग्‌ जल । थ्व विहारया 
दज संघ परिवारपिं पाखं ध्व॒पस्तक व्वना सयेका 
वाद्‌ क्रमक्राण्ड चलेयाये फयेमा धका आशा यानाम 
जूस | 


हेराखन्दर वज्राचार्यं 


हे राचन्द्र वज्राचार्य 
तेखाचो-१६.चिभागाः 
ख्वपः 








ननमा 


ताता ~ 














विषय सुचि निसल कायेगु वाक्ये 


नं विषय । | ‡ अद्य स्वरत वराह क्स्य वैवस्वत मनंत्तरे 
पज चं {न { त्रेता मां व कतव ~ गौ श्रग 
+ संत्य पडागिरी त्रेतायां वज्र क्रूतक द्रापर गौश्चिग 


निसल कायेग 








०. ५०८ गिरी क्तो गोपृच्छ पर्वते चतृनृग निवामिते ग्री 
१ शां ३. स्वरयस्मृ चत्म स्णान अष्ट्‌ व्रतराग सन्निधाने नेपाल | 
भावना पूजा 0 दण वाव सत्याया पूर्व कल काणि क्रायां प्रश्चिम 
गुरूमण्डल व करत शिला नदिया उतर क्रते श्री विरूपाध्ये देवना | 
गुरूमण्डः त त | 
चिन्हस्‌ : पजा ~ ^ निवासत स्यसानना श्री गृह्यरयाग श्वर रक्षण करर | 

न २३.२४ पशुपती गन्तीधरान वार्यात दण इदे वरपृण्य भूमौ | 
8 २५  सिवासित अद्यानं अद्यो ॥ | 
कलश पूजा २६.३५ । | 
देव पजा र | शस्मन वषं पष्ठी सम्वत मगना मध्य | 

५ ८ ८ । ~ ~ | 

पिण्ड । २६.४२ 1 ताम सृम्त्रत सृ श्री मूय् ॥ # 
ण्ड विधान ४३.५२ ` दध्िणायणः --नगः 1, ऋ ह | 
| ३.५२ ¡ दरश्निणायण उन्गप्रण...... व मास | 
| णुक्लधा कप्णप्न. 1. 9 (1 


करण मातर... वारसर.....राणी गने भास्कर गणी 
गत॒ चन्दरपर्म | 


दतपनी जजमानमे नपान मण्ड भगत 
पनी मन्तप्रषुर महानगर सुगत ८ १ नाम 


माविद्ार वरस्धीत वरज्राचार्य फलानां प्रमखानां तस्या 


। 








“41 { [नृन्‌ पिस्टीका 


शय // 


वाधि पत्रायं 
दा गुरू दधा 


तरीप्तीका अन्न | 
7 दानं संकल्पयासि । 
^^ शक्षिणण > 
रमार भृताय 
५१ हाकारूणीकाय यथा 
लक्ल्प्रयमिीहम || 
५५० 29 
{<} 





ग्नापिति 


सुयद्य पूजा याये 
८८ नयता क्य एकाम धये // 


उदि स्वाहा 3॥ ॥ ऊ अमृत जि्वन्तिय स्वाहया ॥ 
ॐ कराय विभौधन स्वाहा ॥ ऊ प्रोक्षण प्रतिच्छं 
स्वाह ।॥ नत जधा जजमाये सर्वा अधिष्टभय 


शान्ति करापनाथं अतिताना गत वृद्धान प्रत्यत्पन्न 
महात्मनाम दभदिग सनम्थितान वुद्धाना प्रज्ञापारमिता 
समा नभः गृरू श्री वञ्रसत्वंच गुरू वज्रधर नमो 
मेती क्ररूणा मद्धितो उपश्रा चर्तुवर्गं विहाराणं 
भाव्रयत सुश्रीय नमो नमः उत्तम श्रीय नसः 
महामञ्जुश्रीयं नमो नमः 

अद्यो स्वेत वराह कव्ये वैवस्वेत मनतरे सत्य 
पडागिरि तरतायां . वज्रकूतक्र द्वापर गौध्रिग गिरि कलौ 


` गापृच्छ पवत चर्तुजुग निवासिते श्री स्वयम्भ्‌ चैत्य 


स्थान अष्ट्‌ वतराग सन्निधाने नेपाल देणे वाक्य 
मत्यायां पूर्वे कूल क्रोशिकरायां पश्चिम कृते शिला 
नदिया उत्तर क्रू श्री विरूप्ाभ्य देवता निवासिते 
लगानना श्री गृह्ययोगेथ्वर गभ्रण करे पशुपती 
सन्निधाने आर्यावर्वं देणे इहै वपृण्य भूमौ 
निवामित अद्यान अदयोह ॥ 

शस्पीन वणे प्ली सम्वत सरगना मध्ये अमुक 
नाम सम्वत सर श्री सर्य दश्षिणायणे उत्तरायणे 














अमक ऋतौ अमक्‌ मास भुक्लप्न कूष्णपद्न पप्र 


पण्य तिथौ असक नक्षत अमृक योगे अमुक कण 
महातरे अमक वारसर अमुक गणी गत नास्करः 
असक राणीगते चन्द्रमसी 

` दानपती जजमानये नेपाल मण्डल भय 


पतनी भक्ताप्र महानगर सुगत श्री भअरमुक नाम 
महाविहारे कऋ्रणी गोत्रत्पन्त 'शिलाक्रार) ।राजतक्रार, 
चिव्रक्रार) ।मानन्धर) अमुक शान्ति स्वस्ली आगु 
आरोग्य वद्धि फल प्राप्ति कामनार्थं तम्मित दिन 
कलदेवता स्वस्त देवता ईस्त देवता चरण यथासन्त 
भावार्थ पूजाकर्म कामनार्थं यतत पू्यणा य 
जजमानस्ये अर्थ धर्म क्राम मोध्च चर्तुवर्ग फल 
प्राप्ति भवन्त्‌ कामनाथ, राग, णाक, कलह, उपद्र 
भय, शान्ति निवानार्थं इडं क्सण्डलु पुप्प नाज 


संकल्पयामी ॥ 


॥/ एजाभा 3 अरियाये 


आदौ कल्याण मध्ये क्त्याण पर्जे व्रतसांन्त 
कस्याण स्वर्थं सवेजन के वलं परिपूर्ण परि शृदध 


पर्य वदाते व्रम्हचव्यः संस्प्रका समयतिस्सह ॥। 


//॥ पजा लल्लाता ऋय 4 
नमस्त उक उाकिने शघ्द घम स्वभाव्रक्र 
अधना गस्य पजार्थं रहस्य मण्डलं कृतं निन्रूना त्र 
हितात गरू चित समाहित ॥ 


८८ अग्र // 


न्नव नृषा न्ये ज 
 भगव्रान श्री 2 द्रादरस सयं देवता प्रजनार्थं 
चर्ण स्वभाव सधा मरन । नां २ | 
[: मत्र व्रमानां स्वः 
[वा 2. ॥ ॥. 
¶† =: आकष ऊ वर्जं करण जः ॥ ऊ वज्र 
भाण # ॥ द चन्र स्पते वं ` † 
| । ॐ यत्र स्मनत वं । ऊ वज्रा वेश 
८ || 1 
1 अ 27 


चमवत अपुक्र विद्याराज नमस्तते कर्त मिला 
मित नाध प्रतिष्ठान दया मया सिद्याना मनक्रपाय 
वाधि [चत्त दयायतचच तमन भगवन तस्य भगवन्त्‌ 
क्तु मर्हति ॥ ममन्वा हर्तुमां वृद्धा जगत चक्‌ 
कवान्नशधा फलनस्टा वाधि सत्वात्‌ याचानि दिव्य 
11 अमुक्राह महा वर्ज प्रतिम्या ममृकस्यत 
क्र्याणी ततनन सानिधं कर्व मर्हसि ॥ 


८८ द्ग तखा (क्ती याये 


| च्यक // 

„ क्रार भरमाद भूतं प्रभाने सुप्रकार्णं उदिता 
द्रतसं प्राप्न जगदा नन्द क्रारक्र प्राप्त 9 
४. मुद्रित मापितं ॥ श्री सयं ववतं 
१ वरकराश जगदा नना त्लोक्य दिपकः रूप 
सव््ना च्रुमृतय तिमिर करर तार सवायि दिपनं 














पन | द्रादणां गुल भावन वरत विन्दु रूपन माग 
समासिनि । सर्व द्रादण राणि व्रत्सर | 1 ध ध 
भवते प्राप्त द्रादणा दिव्य ख्पक ग्रहा ह | | । र 
मध्ये हरि दस समयिनी इत्यव ध्यान संद्यायत 


पुष्पादि प्रति पुजयत ॥ 
८” क्रसताम 
सूगता विपती 
नमस्नुन |] 


जिन्त व्रानुक्र 


नमस्त सव व्यापि 
महाराज प्ुल्च वुष्् 
८ : सत // | 
या प्रक + 
सृ देवता 
|| पदध् न्प्र प्न 


^ स्यि जत 
भगवान श्री 3 प्रादय 
हस्ता नयः 


प्रत्य 


चरणा कमल 


नमः ॥| क 
। // (यन 74 // 


ऊ व्र गन्ध स्वाहा ॥। 


॥/ व्वा छप // 
~ दत्र पर्प स्वाहा 


८ ध्र क्न ॥ 
। ऊ वज्र धूप स्वाहा 





ॐ ॐ > ॐ ॐ * # ॐ ॐ $ # च 


८ नेच द्ये + 
ॐ वन्न नवद्य स्वाहा 


८८ शत शये // 
ऊ चन्र दिप स्वाहा 


^^ र चये // 
ऊ धृत किर अमृत गो दुग्ध धारे स्वाहा 


८८ श्य न्य चाये २ श्रः कोय // 


ऊ आदित्याय नम स्वाहा ।) 
ऊ दिवा करगय नम स्वाहा ॥। 


वि 


ॐ भास्कराय नम स्वाहया ॥। 
ऊ ग्व रूप्त भाय नम स्वाहा | 

ऊ त्रैलोक्य लोचनाय नमः स्वाहा ॥ 

ऊ गभस्तीय नमः स्वाहा | 

ऊ सविता सुवे नमः स्वाहा ॥ 

ॐ भानुवेय नमः स्व्रादा ॥ 

ऊ ट्स वत्पृव नम: स्वाहा ॥ 

ऊ व्रिष्डु विष्व मण्डलाय नम स्त्राहा ॥ 
ऊ हरि देस तृसिर नम स्वाहा ॥ 

ॐ सुर्य नम स्वाहा ॥ 




























// कग ताने /॥/ 

आदित्य प्रथम नाम द्वितीयतु दिवाकर न॒तीय 
भास्कर प्रोक्त चतुर्थं रविरूच्यत गर्भस्ति प्रज्चम नाम 
|| पष्टमे सवितानन्द ।॥ अष्टम भानु सुदनं ॥ 
नवमे सदम्रा वतसु ॥ दशम विदु रूपक्र ॥ तुभिप्र 
दसेनाम ।॥ द्रादण सूर्य मे व्च ॥ द्रादस हरत 
व्याधि कुष्ट पातक नासन ॥| नागसं भव संकासं 
पद्य राग समप्रमं ।॥ सप्ता स्वार्थ मारूं वत्र 
सूर्य॑ नमाम्यहं ॥ कूद तुपार संकल्पं 
फल प्रका दिर्िवृत ॥ टंसासना समासिनं 
निसाकरं नमाम्यहम्‌ ॥ । 


// तयु एजा याये 
ये धर्मा हेतु प्रभावा हतु तेपां तथागत ॥ ट 
वधतेपा चयो निरोध एवं वाद्वि पदा श्रवणम्‌ । 


८/ अयाय 
ऊं यते स्वरूपि वृद्धा भगवन्त सुमतौ लाक 
विदनुत्तर ॥ पुरूपं दम्य सारथि सास्ता दरवा नांच 
मनुप्यानांच वुद्धो भगवान श्री द्रादष सूर्यं दवता 
पादुका चरण कमत अर्घं प्रतिच्छ स्वाहा ॥ 


१८ 


यायात ० 





| ८८ शणः एकाये // 
1 [सथा नाय नमः| म्रद निधा नाय नमः 
|| अत्य नधरा नाय नमः ॥ 


८८ ८ ये // 


येत्यीव सव॒ यत्वा सिद्धि दत्वा यधान्‌गा 
गचछर्वं वृद्ध व्रिणय य 


2 । पृनरागमनायच 
व्याच गन्तं द्रादस मर्थ देवता स्वः स्वः स्थाने 
परत्र विस॒जनम्‌ ॥ | 


८८ ॐत शया एका दिक्षि साप +/ 


५ ०८२ 


[अ 























भावना पूजा 


न्हापा. माक्रव पोनास स्वाय ॥ पुजा सवस्य गात्र ॥ 
अद्यो इत्यादि ॥ 


1/८ "का नो व कथः 
नमस्त उाक्रडाक्रिनि णुट्‌ घर्म स्वभावत अनूनां 
गुह्य पूजार्थ गह्य मण्डलंकरुतं भिश्रुणा चञ्ज हिन्वात्‌ 
गुरू चित समटिन ॥ 


स जक जगण // खान ॥/ 
अदयम सफलं जन्प सफलं जिवि्नल्चवम यमय 


सव्रदेव्रानां भाविनाहं नसंसम्रो अवेवर्निं भविभ्यापी 


बोधिवित्तै क्रचेतसा तथागत क्रूलोत्तपरती ममद्र्या 


तणंसयो ग्राम दिवम देयो यज्याम ल्यनुत्तर सन्ति 


पात भवत दद्य सत्रं वृद्ध॒ निमन्त्रणा ॥ 


` // प्म गृष्ट्ा त्य // 
^ श्र कने ^ 
भगवन ज्रमुक्र विद्यायजं नमस्तूत क्तृभिच्छ 
मिते नाथं प्रतिस्थानं दयामया सिद्यानां मुक 
पाय वौधिचित्त दयायच तमन भगवन तस्य भगवन्त्‌ 
कर्तुमर्हसी ॥ समन्त्रा हरतुमां वृद्धा जगत चक्र 
करियास्थता फलस्ता वौधि सत्वात्‌ याचानि द्रव्य 


[१ 


{4} 





वदयणा  अमृक्राहं  महावग्जी प्रतिस्था 
प र्यामी नतोनुनं सानिधं कर्तृमर्हसि |) 


८८ क्स्य ताने // 


र मस्त म्र व्यापि सुगताधि पति जिनं त्री 
गकर महाराजं पञ्च वुद्ध नमस्तते | 


५०० 


{414} 





| 
| 
6 
| 





4 दः 
। > दि व्वा 5 हि त्रमन जिवन्तीय स्वाहया 
२/९ 1 -2 ८ 4 < ~+ 4 च ध + 
र फलडला दन 1 ‰ क (नाचने वाह्या 11 @ पश्र परतिच्छ 
२२7 ॥ 





## पिमः क्या (तरनी 40 

ऊ नम श्री वज्ज सन्या || गरू वृद ॥ - 

1 {प्र त्र व । > अ व 1) = त (कप जज 
गृरू घमं गुरू यध्ं नवर क वद न त चरन पृ म 
स क त तता मृगव्ये पृण क्रेत गजाय तथागता 

तष्ः रश्र फ्न्त् नुप इ नृप्र, 3 2131 ~ 2111-1 1 ~ ~. र ठ 
श्रीमान स्मै श्री गुषट्व नमः ॥ शरारत सस्मर सम्नृद्धाय तदेधा ऊ मुमप्पे पप्य महा 
मत्याय्‌ ॥ । पृ म] गृ पष्प मृभत्र पूपं पृप्पा ॥ वक्तिरणे 
स्वाहा ॥ ति 





॥/ मण्डले ल दक // 
ऊं गुरू आजा हं ॥ ध 


र 


८८ 1/0 (का ऋतियाये + 
कृत्या मध्य कल्या पूज वृतसान्त 
तह्स्याणा स्तरण सुवर्न क व्रतं परिपर्ण 
"0 (9 । । 6 ॥ | ॥ लं परिपूर्ण परि सुद 
वं वजो दके हं श्वाय ॥ सि वदान सप्द् =१ गम्याः मपयतिस्मट।। 


| , ८ ~ ध 1 1 र ९ दः 1 ४ ¢ # # 


ॐ भि हिष्ट वज्रा गन हं ॥ 





८८ क्रिय ऊत लखा ता त + 
युथा टिजा तयाव्रणः स्नापिता स्वर लागला. 
तथाहं स्वान पयिस्यासि सुं द्रव्य नव्रारिया ॥ का | 
र 11: ° ~ ध लतः मनं 
॥ जनं प्ण ल्य न्य रय ॥/ 2 4 [भा अविकः ह 0 अथ. "वतिः 
ऊ स्वं तथागत अनिषक ममश्राय द 


र र) 1 न ५ 


2 ५१ वरि वाप्रिणि महाप्रनि यर ग्द ग्ध 


१ ~ 14 `न, 
































॥ अण्डले चिन््ः निका कह भ्या वष्टः तिय 
ऊ वस्र तिलक विभूपणे स्वाहा ॥ 


#/ ग्रण्डले जल छलल तये ^ 
ऊ वज्र दके हू । ऊ वन्न गामय हू | ऊ 
वजर भमे सनैखे सर्वं तथागता विम्याना धिष्ठन्त्‌ 


।१ 


५ 


स्वाहा ॥ 

॥ खा प्रिग जल त्या मण्डले ह्ायकर // 

दानं गोमय मम्बुनाच सहितं शीनं च 
समार्जनं क्रान्ति क्षुद्रकं पिपि लिका गपनयर वीयं 
करियास्थापनम्‌ ॥। ध्यानं तक्षण मेक चिन्त क्रणं 
प्रा सखो ज्वला एतो पारमिता पतदडेवल भगी 
कृत्वा मणि मण्डलं भवतु क्रनकवणः सव राग 
त । ! वरबरीभ्ति क्रान्ति 


विमुक्त । सुरमनुज विशिष्टश्च 
घनकन कसमृष्दि जार्यते राजवंण सुगत वरगृहस्मिन 
कर्य कर्माणि कृत्वा ऊं सुरेखे सर्वं तथागता 
धिष्ठाना धिष्ठन्तु स्वाहा । 


## स्वाः कफे ग्टयुपियि यण्डव कतय ^/ 
सर्व॑ विघ्नान्नसारये दह्‌।। 


14 ८) 








८८ द्यि क्या वित्ति याये // 

ऊ मन्त्रा विष्टित भृमि मर्य ये 
चतुविजं सजातं महा भृनं वायु अग्नी 
मण्डलो परि सं कराने ग । 
सनस्श्रीन पदमचन्दर श्री 
शुक्ल. वर्णं वन्न व्रज 
मुषितं शिरसिची वरधारिणां नील व्रणं 
कुतं मोलिनं गुरू द्रारक्र व्यात्वा ॥ जःदःवंःटः 
पाद्रा चमनं अघं प्रतीच्छ म्बाहा ॥। 


वञ्र सत्त्र 
घण्टा घ्र 


दरभुज 


८८ मण्डले जल छकृल्‌ त्ये 
ऊ चद्राव्क विमन स्वाहा ॥ 


/८/ स्त 
ऊ श्री वस्र 


क ग्ल मण्डले क्ये // 
सन्य पाद्यं प्रतिच्छ स्वाहा ॥ 


|! मण्डल 4 स्वां व्वये ॥ 
टःमहा मव्य मर्व नमः।। मध्य ॥ 
हुः उध्वं मघ्य मवे नमः। जव ॥ 
टाः उध्व मध्य म्ररूव नसः।। खव। 
यं पूर्वं विदेहाय नमः।। पूर्वं ॥ 
रजस्तरु द्विपाय नमः|| दक्षिणा ॥ 
लं: अपर गाडावररियाये नमः|| पश्चिम ॥ 


॥ 0 ॥ 1. १. क ॥॥ 
५५. [१३7 ५५ ८५ ५. [9 


1{५। 


कारादि 
जलावलि 
र्त्त मरू मध्य मन्न सिं 
णक मखं 
विचित्रा भरण 
अश्रयोभ्यलं 


|| 




















+ ऊं वं "उत्तर करूवे नमः ॥ उत्तर । | 
+ऊ या उप द्विपाय नमः ॥ अ || 
+ऊ रा उप द्विपाय नम || नैक्रत्य ।। 
+ऊ ला उप. द्विपाय नम वायु _ ॥ 
$ र 2 द्विपाय नमः ।। ईशानं || 
ऊँ य गज रत्नाय नम : ॥ पूर्व ॥ 
ङ र रूष रत्नाय तम |} दक्षिण 
+ऊ ल अश्व रत्नाय नम पश्चीम ।। 
ज्व स्री रत्नाय नम्‌ ।| उत्तर ॥। 
+ऊ या खड्ग रत्ना नसः ।। अग्नय ॥ 
+ऊ रा मणि स्नाय नमः ॥| नैऋत्य ।\ 
+ऊ ला चक रत्नायं न ॥। वायु 1 
+ऊ वा सर्वं निधानाय नमः । दशाच ॥ 
छ चं चन्दाय नमः ॥ दक्षिणे ।। 
+ऊस्‌ं सूर्याय नमरः ॥। वाम ॥ 


+ऊं भवने श्री वञ्र सत्व गर्वे नमः॥। 
८ पदपचार पजा ॥ 
चिन्ह तिके । स्वा छाये । नैवद्य छाये / दरू छाये 


¡ मत बनिये / 
॥# किम जल तया मण्डल हाये ॥ 


चतरत्नमयं मेरू मष्ट द्विषा पणो भितम्‌। 
चाना रत्न समाकिर्ण वतद्यनुत्तर दायिनी ॥ गुरूभ्यो 
बदर धर्मे भ्यः सघ भ्यश्च तथवच । निर्यातया 


मिभावेन सम्पूर्ण रत्न मण्डलम्‌. ॥ 





॥/ क्य कया (रत्ति यायं ॥/ 
ठ आः ठ श्री मत्सदु गरू व्र चरण 
नमलाय सम्यक सम्बद्ध जाना वमाप्कराय नमा दू 
। नमा ह ॥ नमस्तत्‌ ॥ नमा नमः|| भक्त्या 
हत्वा नसः स्यामि श्री गुरू नाथ प्रसमीदम ॥ 


॥ (थ कया किन्तियाना च्ने ॥ 

स्य प्रमादक्रिरणे सस्फतितात्सतत्तौ रत्न 
भावरा परिकर प्रहन्ता धकारा पश्यन्तु नाभिरा दण 
{निग सम चय तम्मिन नमस्कूर्तिरियं गुरू भास्कराय 
|| नमो बद्धाय । नमो धर्माय । नमा सघाय ॥ 
महत्ते व्रिभ्योषि सततं नमः। सर्व॒वुद॒ नमस्यामि 
वर्मस्य जिनभापित। संघञ्च शील सम्पन्न रत्तत्रयं 
नमस्ते ॥ रत्तव्रयं मे शरणं सर्व प्रति दिशाम्यष 


५१ = नि घौ 
नूसोदे जगतपृण्यं वुदवाधौ दध मनः ॥ आवृ 
भरणं यामि वृद्ध धर्म गणौत्तमम्‌ । वौधिचित्त 


कमुस्यप्‌ स्वपरार्ध प्रसिद्धम ॥ 

उत्पादयामि प्रमं वर वोधिचित्तं 
निमन्त्रयामि अहं सर्वं सत्वानां इम्धं चरिप्यं वर्‌ 
चोधिचारिक्रा वद्धा भवोयं जगतो हताय दशना सव 
पापानां पुण्यानाल्व नुमोदिनां कुता प्रवास 
च्र्म्यामि आयुयाष्टाङ्ग स्पपवम्‌ ॥ 





























॥/ एप देशना ॥/ 
मया व्रालेन मूढेन यत्किल्तित पपिमागतत्‌ | 


प्रकृम्त्पा व्द्मसखा त्र्य प्रकरुन्ना व्री ज ]| 


तदत्ययं देभयाम्यप नाधानाम ग्रलः स्विनः | 
करताञ्जलि दुःख भीतं प्रणिपत्य पुनःपनः।। अत्य 


मत्ययं त्वेन प्रति गन्टन्तृतदिवााः । न १ 
नाध न कर्तव्य पूनर्मया ॥ यत्रा ते नेत्रागना 
यार्हतेः सम्यक सस्वद्धाय चुद्‌ जानन वद ५ धपा 
जानन्ति पश्यन्ति यल्कणल मु । यज्जानिक्र 
पन्निक्राया ययादृष्टं यत्स्वभाव्र यत्यधण ययाम 
तया सस्विद्यते । लत्करणलमृलं निन्य भनुन्तगर्या 


सम्यक्र सम्बोद्रौ परिणामितं तथाहं पररिणामयामि ॥ 
तथा अपमाननं ममानक्रालं लौक्रस्थः द्रुः घल्चमुखोदयंच 
। टर्तृच्चकर्तृच्चसद्रास्तु भक्त्ति स्तम प्रकाशा चज 


नोः ॥ दृष्टः श्रुतो नुसमृतिमागनाव्रा पृष्ट कथा 
योगमुपागतोवा ॥ सवं प्रकारं जगता हिताय 
कररयतिपमिजस सुसं हिताय ॥ 
/॥ वलि कूण्डय जल दृक्‌ क्य ^/ 
ऊ द्रि आचमनं प्रतिच्छं स्वाहा ॥ नता यं 


रेकरेणारिनि मण्डलं 
परि शवल प्रदं वजि 


कारेण वायु मण्डलं 
परिमुण्डकुत 


भक्तादि परि 


यडिकरा 


परितं 












तत्रा 
तत्र 


तत्रोपरि ऊर्वं आँ जिं घं 


५ ५.१५ 


[त 





~. 
५ 


ला 


माः प तां ल॑ व्रं क्राराजाता पञ्चामत 


“. 


पत्र प्रदिप्‌ रूपं निम्पाद्य || 


। | ८ सिस ¢ च्छः न्ये ॥/ 

1 ' ॐ इष्द्राय स्वाहा २ ऊ यमाय स्वाहा 

- ' ॐ व्ररूणाय स्वराहा ४, ऊ कूवेराय स्वाहा 
¦! ॐ भगनेय स्वाहा ३, ऊँ नैऋतये स्वाहा 
। ॐ व्रायुव्र स्वाहा ठ) ऊं इणानाय स्वाहा 
„1 ऊ उद्र व्रम्हण स्वाहा 

1 ऊ अघं प्रथ्वीय स्वाहा 

11) ऊ सूर्य्या ग्रहा धिपय स्वाहा 

41) ऊ चदा न्त्र धिपतये स्वाहा 

13 ऊ नागभ्य स्वाहा 4१४) ऊ अय्रभ्य स्वाहा 
1५4) ऊ यश्नभ्य स्वाहा 

= ॥ सत्र [दग लाक्रपालस्य चतृदणं लोकपालाय 


क १: 3 १.३ ॐ + + 


4८ छन ठकार ए ८ 
वज्र गन्ध स्व्राहा ॥ । 
वज्र पुप्न स्व्राहमा ॥ 
धुप स्वाहा ॥ । 


गन्ध ) 
५. } 
चुप } 


वज्र दीप स्वाहा ॥| । दीप ) 
वज्र नैवद्य स्वाहा |] । नैवद्यं । 


वज नलाजाय् स्वरा | । ताय्‌ } 


#॥. 


न च 


"~ ~ ---~------- + ~ ~ 


४ 
व 





// लाज्या// कड 1२ गन्टन्त्‌ तुष्टा सगणः ममता: सपत्र दागः सह भत्य 





१ ऊ वज्र वीणे हु ॥२' ऊव वंश त्रा ॥ | सधे । पणं व्रलि धप विते परनंच गन्न्त भजन्न 
3) ऊँ वनज मदङ्गे दिं ।॥४) ऊ वज्र मुरूज अ ॥ पिव्रन्त्‌ चट्‌ पिदव्च क्र्म सफलं जृगन्त्‌ । स्वस्ी 
५) ऊँ वज्र लाण्ये हूं ॥६) ऊं वत्र माते त्रा ॥ | ग्वाहा ॥ षि 

७ ऊं वज्र गीतेहि ॥त) ऊँवत्र नृत्य अ ॥ |. 

९) ऊ वज्ज प्रष्ठ हं ॥ 42) ऊंवत्र घु त्रं ॥ | । ८ द्म नाने // 

५१) जं वञ्जावलोकितें द्रिं ॥ | द्रादयो महाराजा लोक प्राला महिका । 
१२) ऊं गन्ध चत्र अ ॥ | कराल गन्ति दरण करोघ्रा विध्न हन्तायने नमः ॥ 

१ राः 2 ह । | ८८ तपण शन्द शि ^ 

५१४) ऊं रस वज्र त्रा ॥ उ द हा दह्ि भं खं स्वाहा ॥ विश्राणं 


१५) ऊं स्पर्श वज्रे द्रिं ॥ 


८ वृदधविम्व विव्रस क्रो घमा सर्वं॑विन्द रेखं । 
१६) ऊं घर्मं घातु वञ्च अ ॥ ९ 


मेत्रीय चार रूपं शिग्णिची वर्तण्‌ मञ्ज घोषं 


॥ न 2 नं [र # ५ नमो नः नम । प्रपात 1 | । । पृडग्थ द्ग््ुरूपृ वलित वरपपे व्रण 
भंगार द्रयरम नमस्त ह नमात. ह नमा वनः | भीमनाद । विजानं जान कूपं निहत भव चय 


ी 
{ 
! 
[1 
{ 
! 
‡ 
{ 
} 
॥ 
| 
॥ 
1 
{ 
¦ 
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हुं ।॥ ऊं आहट ॥ हुं वज्र ॥ हा घन्ट ।॥ टक्रिनं | पन्च मरि 4 
हं ॥ टकिज हं ॥ टकिज हु ॥ - | 

| । ॥/ सनासः +, 

८ दिगि जलत्या कलि हाक ॥/ { आं वञ्रसत्व समय मन॒पालय वञ्जसत्वं त्वेन 

टन्द्रादि वज्रि सहदेव सधे रिमल्व गृन्टनतु | प्रतिस्धो ददो मे भव सोपा मे भव ५. 

वलि विशिष्ट । अरिनय्यमोनं ऋति भूपतिः च अषां | भ्रव अनृग्लो मे भव सर्वं पिमे प्रयच्छ सरव कर्म 
पतिरवायु घनाधिप्रश्च । इणान भृता विपतिश्च १ | सूचमे वि सुचित्त श्रयं कुरू हहह हहहा 
व समस्ता + / भगवन सर्वं तथागत वज्ञ मापेण मुंच वजी भव 
येचनागा धसाधरा गु्यगणे समेता ॥ प्रति ग्रति | महा समय सत्व आः ॥ 
त्वेक निवेदयन्त स्वकः स्वकाण्चव द्रणासु भृता | | 














1 <^} 


० 
। 


।; 
1 
॥। 


























८ ताये किती साय 
ये घर्मा हतु प्रभावा टु 


चयो निरोध यवं व्रादि 














4 ध निन्दया गण्डुलेनया स्वभाव सृदटरा तय ।॥। पञ्चपचार 
तपु तधागनं ट भृञ ॥ ` 
महाश्रवणमरु ॥ ८८ शफ न्यास 
* ऊ वं वन्न व्रागहियि हं फट्‌ ॥| 
* उ टा या यामिनिय हं 
सृम्राप्तं ॥। + ऊह मो मोहिनि 
* उ टे टह्ि संचारिनिये 
* ऊ रह दं सत्राय नियं फ़ट्‌ ॥ 
* ठ फट्‌ फट्‌ चिक्राय ङ ट्‌ ॥ 


८८ न्य नाने // 
वत्र वागहि मन्व 
मा त्राद्धि 
क्र रमामिव गहजा नन्द सप्िणी 
देवी इश्वर श्री व्रञ्रसागमिणी ॥ 








नत्वा श्री 
अत्यन्ला वन्द्रा 


त मृति जिनेण्वरी 
वरप्रदा ॥ णवं 
प्रना जान नमो 


सिद 


4 १८५१५ 


८८ शविखन +/ 
कृत्वाव सर्वं सत्वार्थं सिद्धी 
प्यानं गच्छद्रं वं वज वाराही देवता 





दत्वा यधानुगा 
विर्सजन ॥ 


९४ 
शा 












































॥ स्वा चिन्तक छ्य ^ 
उुद्यातारा तर्‌ सुक्र्ता क्रतं निर्धता [वद्यच्छरता 


मसरा दस्धारी ` व्रितिया त्रलाक्य- सहता पिय घागय्‌ 
कलता वद्ध जान रसा व्रता वरिक्रलखा णानन्दरस्त 
सौहरा भावां भाव विचारणा विरहि पातवा ध्री 


चण्ड रोपांन्‌ चत श्री ॥ 


इतिश्री सिन्दम्टू पूजा ॥ 


| 
४ 
ट 
| 
| 
। 
। 
; 
॥ 
| 
| 
¦ 
ट 
। 
1 
३ 
| 
॥ 
‡ 
इ 
| 
| 
` | 
॥ 





सण्डपात्र पूजी 


कणडलात्रमानते एक गक १ ८८ ्छ न्या // 
वारूणि देवीय नम; स्वाहा || 

पु्णगिरि देवीय नमः स्वाहा ॥ 

अर्घोदगी दैवीय नमः स्वाहा ॥ 

जागघरि देव्रीयं नमः स्वाहा ॥ 

पद्मभाजना दवीय नमः स्वाहा ॥ 
हमाल देवीय नमः स्वाहा ॥ 


<।. ^. ५| ५ 


< 


, 
।, 
# 
॥, 
1, 
$ 


८, 


ने 


८८ किर लाने // 
त्च निलल्चव निलाभा अध्योभ्या संगसंगिनी 
भवत्यात्त्रा मरहवाक्य अक्ष्ययां भव मामकी ॥ 


सहनी एय 





























कलश पजा 


कलया स्वभाव स्रा तये /॥/ क्लथ छत उर न 
॥ कलणया वान जाकी त्या (वित्त यायं ॥/ 

ऊ वजरं मृता दक्रथ हं ॥ म्न त्न. मन्न 
तप्ते स्वाहा ॥ मंन्दाक्ीनी जलघ्पं विभाल्या ॥ 
तिति वंकारेण परिनतं ना ता रत्तं मग्र करल 
माक्रारजं शुक्ल घर्मोदप्रा नरस्धं विशालया ॥ नेदन्‌ 
स्व-स्व: विज चिन्हछ परि नामेन स्वःग्वः देवना 
विचिन्त्य स्व॒ हद्धि जमयुखा कुमे जान सत्व मानिय 
प्रतो दुष्टा पाद्या चमना दिकं क्वा तद्यातं नच 
समय सन्व प्र्ेभे महा रागण दरविभुय वीद्रिचित्त 
र्पेमति भूतं चितयेन्‌ चिन्टेच समय दवता जान 


देवनायकि भूतं चिन्तयन ॥ 





/॥ वक्र निने 3 // 


ऊंवन्न रभु ॥ ऊँ वज्र. ग्ध रह ॥ ॐ 


वज्र गघ्नदह्‌ ॥) 


// गृप्रयः ऊन्त छतृल्‌ क्रत त्य // 


= सर्व तधागत महायाग्य श्वर ह ॥ 


[ॐ] र 


¢ निताजत यं ॥ क्ल द्र तृन्‌ त्य ^ 
ऊँ द्रि आचमनं प्रतिच्छं स्वाहा ॥ 








णा 










1 
/ 
| 
ट 
ड 
8 
र 


// ज्रः तरो // 
शृन्य पुन्य जान संमायणां धौक्य धौक्य हं 
फट्‌ | 

८८ राति स्य्रङे // 
ॐ भर भर यंभर टरद्धिय वनि विश्वध्नि रू 
रू सन ह हँ फट्‌ स्वाहा ॥ ऊँ अक्र मुख सर्वं 
वमाना माध्यं नुन्पन्नन्वात्‌ ऊ आदं फट न्वराहा ॥ 


८/ ल्कः वका नयो + 
वकमृध्ार्नती भगम गान्ती 
करू दृ फन्‌ स्वाहा ॥ 


^ 


वरन विश्न 


भर्मी 


णान्तिं 
शर 


८८ शकन्न (61) ८८ 
॥/ आसती शने + 
द्रो कल्याण मध्य क्रस्याण प्रमं व्रतणान्त 
कल्परोणा म्बरं सूवजनं कवलं परि पूर्ण प्रि णद्ध 
प्यं व्रद्मातं संम्प्रक्ा समयन्तिष्मह ॥ 
मन्नु लाक्य जिव वर मकरो जंवर वञ्च सत्व 
गरव्रीया  वक्रणानी णवःवर णके गहना भद्र पालो 
वो वराचनाद्रं ओओीनूवन नमितं श्निन निभे. पदोपौ 


तुस्ता यवां सिद्धी विमलम्‌ मलय मंगलं वोधि 


व्रम्ट चय 


(¬) 


। मत्व ॥ 


नितात्रन प्रिखालसुस तयक्रे छवय्‌ 


<} 
५ 






































^ कलगवात परिम जल तया एका कदे ॥ 


भगवान श्री ३ सर्व तथागत, महायोगेश्वर, 
आयवद्धि गणेश, महाक्राल, गोमराता वालंकमारी 


वैश्वानर जंभनी, मामकि देवता पु्जना्ध चरा 
कमते हस्तार्घ नमः पाधाघ्च नमः प्रति अघधनपः 


स्वाहा | 


}/ चिन तिके /॥/ 
श्री खण्ड कु कम सुशोभित चन्द्नानी क्वत्‌ 
स॒ तिलकम निच वदध संये य प्रान्पुवन्ति तिलका 


ते 
प्रमायो वज्र ज्ञामने वज्रनान प्रतिच्छं स्वाहा ॥ 


// स्वान छ्य // 
स्वस्ती वक्रतां वद्ध स्वस्ती दिवा 


सर्वाणी भतानी सखमागतानी 


शणकका स्वस्तीं 


स्थितानी भूमां वथवा चरिभ्य क्र्वतु मत्री सततं व्र 


सुदिवा चरात्रौ चचरन्तु धम ॥ 


८ समे छ्य / 


एक वर्ण समाचारं पञ्चवर्ण 
एकाकारन्तु नम स्व्राहा ॥ अलिवलि सन्यताय नम 
स्वाहा ॥ 


१ 


1 
॥ 
{ 
ट 
६ 
(५ 
( 
ट 
६ 





ष 


॥ 





८८ फल फला ध्य // 
तारादि फलादि वज्र पृप्पं नम स्वाहा ।}; 


स ८८ शता विये // 
तत्रा भिरात्मा वहुरत्न कोणा नराद्धिपा अर्चित 


1 पजान प्रतिपात हत मोह ज्वाला ये 
गा रच यन्नि 0 
रपमाला रचयन्ति तत्र द्विषोयं णभयक्नादा शभ 


भान्तं सवजान प्रणिद्धये ॥। 


थ ८८ न्य दय्‌ // 
८ शार पररदव् रह क्र श्रुष्टि दायक्रा हं 
= ^ # ६ 


क्रन्त भवत मन्य हं क्रारन्न्‌ नमो नमः | 

1 ६. ८८ 7 मन कफनन्फ // 

र < 1 ष्व्राहा 1 4 ॥| 
= - १ ववं | ८ ॥ 
ॐ र्लं सन चाही | 3 
ॐ धमतां यवाय स्व्राहा | ८ ॥ 
ॐ अमाघपिद्धिय स्वाहा | ५ ॥ 
ऊं ॥1॥ स्वाहा | ६ ॥ 
ऊ मामाक्रय चवा + 
ऊं 9 ॥ स ॥ 
ॐ तार्गयि स्वाहया || ९ ॥ 


। =} 








आय त्र्ियान 1 
९ = (4. । । ८/८ र ऋता रक्त // 
































=, ॐ नन्दय काटा 14 ॥ 
ऊं थय वब्रद्धि व 0.41 व 
ऊं `जभो वृद्धिये स्वाहा ॥ ८ ॥ 0.9, 
र" प ट ट र ८“ | 6 == श स्वरा ए 
क = ८ ऊं जयाय स्वाहा ॥ 3 ॥ 
ध 1 वणयि १ ॥ । ठ शणौग्याय स्वाहा ॥ ¢ ॥ 
ऊं धन वृद्धिय स्वाहा ४ # स 
। त ॐ कपिलाय स्वरा ॥ ५ ॥ 
ऊं सुख वृद्धिय स्वाहा || ५ ॥ । 
८ गृणेण शात 
ऊं गं गण पतये नम स्वाहा ॥ 4 ॥ | (9 
४ ह त ऊ चं वन्न व्रागहीय ह फट ॥ 4 ॥ 
ऊं गणाधिपतये नम स्वाहा ॥ ६ ॥ प १ 
व स ॥ ऊ ह्म मा यामिनीय ह फट्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊ लम्बोदराय नम स्वाहा ।॥ 3 ॥ | न 
स > हिं म हनीय ह करट ॥ 3 ॥ 
ऊ विघ्नेश्वराय नम स्वाहा ।॥ ४ ॥ / हि ॥ 
र व ॥ उ ट हि वंच्रारनीय हं फट्‌ | ४ ॥ 
ऊ गणेश्ठ नम स्वाहा । ५ ॥ | क 
क ध { ध, 2 वनथ € 1.1 
ऊ गणप्ति पमिताय नसःस्व्राहा ।। ६। ध क 
& ठ फट फट्‌ चरण्डक्राय टह फट्‌ ।॥ र ॥ 
८ एटाक्कखात ॥ { ४ 
, ६ ८८ दन्यत्र साक ८८ 
. ऽ { नद्धः नर ग्प्युसृगयं स्वरा < 
ऊं महाँ कालय स्वाहा ।॥ 4 ॥ 0 1 
ऊ मानि बद्राय स्वाहा २ 
ऊ महा क्रालीय स्वाहा ॥ २ ॥ का त 
3 म प्र (न यू स्य हटा 2 
ऊं क्रला लाय स््राहा ॥ 3 ॥ (क (क 
- ॥ {नन्दय म्वा 1 
ऊं चण्डालीय स्वाहा । ४ ॥ ॥ व (1 
ङ करो स्वाह ४ ~ वज दमाय स्वाहा \/ 
ऊं क्रोधाय स्वाहा ॥ ५ ॥ | त क 2. 
ऊ अनयय स्वाहा । ६ ॥ 
+ ३4) ; 






























































१ 
। ऊं वन्न गाति द्री | ७ ॥ 
 ॥ प्राहनी शाल ॥ | ॐ वत्र न॒त्य अ |} = ॥ 
स जंभनीय स्वाहा । 4 ॥ ध वज्र पुष्पे टं || ^ ॥। 
ऊ रस्तभनीय स्वाहा ।॥ ~ ॥ | ०.1. 14 
ज मोहनीय स्वाहा ।॥ 3 ॥ | ॐ वज्रा व्रलाक्रिनि द्रिं ॥ 44 ॥ 
= आकर्मनीय स्वाहा ॥ ४ ॥। ऊ गन्ध वञ्र अ || १८ ॥ 
ऊज सर्वं दुस्त नप्रसमनिय स्वाहा ॥ ५ ।। | ऊ वज्रा दणनि घ्न |} 43 ॥ 
` # | ऊ ग्मवन्र त्रं 4 
| ऊ म्पणं वत्र द्री | 4५ ॥ 
(1 | ॐ धमं घ्रान वज्रे रः ॥ 4६ ॥ 
=+ वारूणी देवीय नम स््राहा ॥ + ॥ | । 
ऊं पूरणगिरि देवीय नम स्वाहा ।॥ <; ॥ | श्रीगारा द्रयमे नमस्ते है नमामि हं नमो 
ऊ अर्घोदरी दैवीय नर्म स्वा ४ | नेया ष्टं ईः गहं टं वत्र दा घण्ट तक्िजि ट 
= जागंधशै देवीय नम स्वाहा ।॥ ४ ॥ तर्किज ह तक्रिज हं ॥ = 
ती प्रद्भाजना दवीय चम स्वाहा ॥। ५८ 1 | ध 
ऊॐ देमाल देवीय नम स्वराहा ।॥ र ॥ | 
{ ८/ स्किताने कल शयान // 
// प्रोडश लाश्या // ‰६ | वन्दे श्री वज्र सत्व भूवन गरू वरं सववृद्ध 
ऊ यञ्ज तीण ति || 4 । भवाति।। नाना रूप तयन तिमिरं भयहरं निमित 
ऊ वज्र वंशे ता क  महूशातं ॥ धर्मा धातु मुनिनां जिनगण नमितं 
ऊं वञ्च मृड््ग दी ॥ 3 ॥ | डल वञ्र वातु ॥ सर्वा नन्ै करूप परमः 
ऊँ वज्र मुख्जेअ ॥ ५ । ( सिवपदे देलिनां मोक्ष हेतु ॥ नमस्ते सर्वं व्यापि 
ठ वज्र लाश्ये ह्‌ || ५ ॥। ¦ सुगता धिपरती जिनंत्री वातुक महाराजं पञ्चवृद्ध 
ऊ वस्र माले क ६ ॥ नमस्तुत ॥ ४ 
(4); 















































+ आयवद्धियात // 
आयवद्धि जसोवृद्धि वुद्धि प्रज्ञा सुभसतथा | 


आय आरोग्य धनसा भच सप्तत सप्त वुद्धिरस्तु ॥ 


भ 


4 ॥/ गणे खात /॥ का 
हे रवं परम देव कार्य सिद्धि विनायक ॥ 


्ौभाग्य रूपसं प्रदं देहिमे सुखसंपदम ॥ 


)/ प्रहासं खात /. 
मर्हांकालं कष्ण वण बुद्ध ण्रुणन रध्िक्र ।) 


कर्तिकपाल धरं वीरं सर्हाक्रालं नमास्यह ॥। 


ौ/ गोसातायात / 
प्रणिद्धिश्च महालक्ष्मी सव साप्य प्रदायका ॥ 
नन्द्रा भद्रा जया भोम्या वपिलाय्‌ नमस्तुत ॥। 


/ काल कृयारी कात 
नत्वांश्री वज्र वाराही मन्त्र मूर्ति जिनेण्वगी, ॥ 
अत्यन्ता वरदा भीमा ऋद्धि णद्धि वरप्रदा || 
एवंकार समासिनं स॒हजानन्दं स्पिनी ॥ प्रना > 
नमो देवी ईश्वरी श्री वञ्जयोगिनी ॥ 


॥ वेस्वानरथा 









पित वर्णं महोज्वलं ॥ 
वेस्व्रानरं नमाम्यहम्‌ ॥ 


रू ज्यसं विजनिजात 
पीतावय धरतेजा 


८८ जननीयात // 
स्तं भनीभ्चव जगनसांत सनमोद्य ॥ 
भयहर नाय दिव्यचक्ुपो. ॥। 


सर्व 


/८ मामस्स्यित // 
निल तिलच निलाभा अभ्योभ्या संग संगिनी 
गकत्याहेत्तरा महवाक्य अध्याया भव मामि ॥ 


| 
| 
॥ 
| 
| ज 
| 
| 
| 
| 


८८ ताय्‌ एका याये // 
य धर्मा हतु प्रभावा ठे त्‌ तेपां तथागत ॥ हे 
वध तपा चया निरोध एवं वादि महा श्रवणम्‌ ॥ 


] 
॥ 


८८ नपणः छिन्द श्रिये + 
नत्वा श्री सहजा नन्द सद्गृरू चरणां भोज्य 
भृव्ती मक्षि फलप्रदं ॥ 


ईति क्रलण पूजा समाप्त ॥ 





थर 


२ ६ 


प्रित व्रम्‌ समा घर्मा अच्छा सुरया हिला विला 
धनु ग्राह्या विला प्याच टतु कर्म कूलोदभव ॥ 


दवपजा । / न्लायक क्न // 
र . । { 


गम्ड देव जल । उम्ड देवनाया नां क्या मत्र स्व 
किस जपयानः स्वभाव सुद्धा तम ॥ ध्रुं करतल । निलोप्जन 
यायै ॥ देवस्वान याक्रे ॥ ८ स्वाः कत वना सकल्यात शहा यके ॥/ 


सर्वं तथागत अभिधक समश्य ह ॥ 


| 
॥ 
{ 
६ 
( 


॥/ देकस्नान याक्र // । 
अद्यो इत्यादी ॥ जतुमगलं सक्र सत्व | हस्ताघं पादार्धं तये ।॥ पन्च प्रचार पुजा याये ॥ 
ऋद्धिप्टीतस्य सर्वत्पिकस्य वर घम कलात्पकरस्य | | पुष्प न्यास याये ॥ 





| 
| 

| 
| | . 













































































ततमंगलं भवतुते परमाभिपरक ॥ 
८८ चसन्कर चत // 
५ इह क्ये ८ ` + ऊ आनन्दाय स्वाहा 1 ५।। 
दुग्ध स्नानं अव धोक्रमामी $+ ऊं परमानन्दाय स्वाहा ॥ २॥ 
। + ऊ विर मानन्दाय स्वाहा ॥ ३॥ 
/ ध्यल त्य / | + ऊ सहजा नन्दाय स्वाहा । ४॥ 
घत स्नानं अव घोकयामी | 
। ॥ ८ वज्र कारी ॥/ 
^^ क + यानी नौ | + ऊं व्र वज्र व्राराहीय हं फट्‌ | 4॥ 
+...  *ऊहा यो यामिनीय हँ फट्‌ ॥ > ॥ 
॥/ पल्चाकृश् नये // ॥- हिमो माहिनीय द 1. 
लां माँ पँ तां लं पञ्चामृत पल्च स्नानं + ऊंट द संचारिनीय हँ फट्‌ ॥८॥ 
0) | *जंदरुदं संवरार्मानय ह पटे ॥ ५५ 
न ! + ऊं फट्‌ फट्‌ चन्दिक्राये ह फ़ट्‌ ॥ ३॥ 
द्वितीय शंख जल स्नानं अव धौकयामी | 
| | 
। ३६) । , 2७, & ॐ 
| 





८८ न्त्रस्य यात // 


(2 












८८ ह ८ | * ॐ अआय्यावलो क्रितेश्वराय स्वाहा 
% ऊं हे वज्जाय स्वाहा ॥ 1॥ | * ऊ मेवरियाय म्वाहा 21 
+ ऊ -चतु चस्य १. | + ॐ गगण गंजाय्‌ | स््राहा 
+ ऊँ खोद भूजाय स्वाहा ॥ 3 ॥ | 6 । || ३। 
$+ ऊ दिगंवराय स्वाहा ।॥ ४॥ | + र वज्ज | त । क ~ 1 
+ ऊ चर्तुविंणती नेत्राय स्व्राहा ।। ^॥ | र ञ्ज धमार ठ व | 
त | * ॐ मञ्जु धोपाय स्वाहा || ६॥ 
॥/ नैरत्मायात | ' सनर्णि वर्णं विप्कं भवाय स्वाहा ॥ ७॥} 
५ ञं नैरात्माय स्वाहा ॥ १॥ + ऊ ति गर्भाय स्वाहा क । 
+ ऊं गौरिय स्वरा ।॥ २॥ |, ` 41 
+ ऊं चौरिय स्वाहा || ३॥ | षः ५ 
+ ऊ वेतालिय स्वाहा || ४।। ॥ ष ॥ 1 
+ ऊ घस्मरीय स्वाहा | ५॥| | 9 इ 
व ग | 9 वसुमति प्रियाय स्वाहा ॥ ३॥ 
* ऊ दोविनिय स्वाहा || ५५|| | * ॐ जमल जसन््राय स्वाहा | ४ 
ठ सवरिय स्वाहा । ८ ध र 
0 रस्करयान // 





शवज जान मदद नगदर्थं जगदर्थं प्रसादक ॥ 
वन्ताम्‌ाण (्विद्भृनं शी चम्वः नमनस्तते ॥ आनन्द 
मञ्चत्र [वरमानन्द सगति भाम्वर सजा गह्य 
वार्य पच्च जिनात्मक्गण ॥ गगनारा धित्वे 
प्रणमापितु सर्वदा ॥ 


+ ऊ जोगाम्बराय स्वाहा 1\॥| 
# जोगाम्बरीय स्वाहा | २॥ 
+ ऊ सिंधिनीय स्वाहा ॥ ३। 
\ 
क 
1; 











= व्यांधिनीय स्वाहा । ४) 
ऊ जंवुक्रिनीय स्वाहा ॥ ५॥। 
ऊ उलो क्रिनीय स्वाहा ॥ 
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„८ {} 










































































// व्रकाराली // 
नत्वशरी वज्र वाराही सन्त्र पूर्तिं जिनेश्वर ॥ 
अत्यन्ता वरदाभीमा ऋद्धि सिद्धी निवासिनी ॥ 
येवंकार संमासिनं सहजानन्द रूपिनी प्रनाजान नमो 
देवी ईश्वरी श्री वस्र योगिनी ॥ 


८/८ हि कक्रयात // 
श्री हे वज्र यहा विरं नैरात्मा चापियोगिनी ॥ 
पुरिन मलयस्येव हे वज्ज नाथं नमाम्यहम्‌ ॥। 


/ नेसत्पायात // 
निरालवं निराकालं निर्विकल्प 
नरात्मा वरदा देवी नित्य नित्य नमस्तुत ॥ 


स्वरूपििनी 


/॥ जोगप्ठस्यात // 
जोगाम्बरं सदाविरं चकर मध्ये वरवरप स्थिति | 
नाना ज्ञान समुद भूतं चकरनाथा यतेनम ॥ 


// लोकश्कर सात // 


लोकेश्वरं शिल भांत अमोघ गृण शागरं 
अयिता भावितं मोलि नमामि ।। अमोघ पराणनं द्री 
कार संभवनाधं करूणा स्निग्ध मानप ॥ अमोघ 


पाश नासानां लोकनाथ नमामिहम्‌ ॥ 


{ & ८} 


रि 


तातालाणणतुतोिमषतता ० 





८८ कतटखन्रासयत // 
 वरलु्धसु सदा नत्वा दास्द्र नवनारनि ॥ 
साल्ता प्रायक्रा दवी नक्मी सिद्धी वरलप्रदा । 


| ८८ तगृ शख // 
। स्तृ प्रधात्रा दन तमां तथागत ।| ह वधं 
तपा त्मा [नगृ प्रं वादन मह्यायान वण | 


य श्रम 


¢ ककण सये // 
त्वां श्री सहजा नन्द सदगरू चरणा भोज्य 
मूवती म॒क्ति फल प्रदम्‌ ॥ 


| ८ परटाश्र खाये // 

, ॐ वञ्र सत्व समय मनुपालय वञ्र सत्व 
त्वन प्रतिष्टो दद्धो मे भव सतोभ्यो मनव सृपोष्यो 
म भव अनुरक्ता म भव सर्वं सिद्धी से प्रयच्छ सर्व 
क्म गुचमे चित्त सुचित्त श्रीयं करू हं ह हः हः 
टः दा भगवन सव तथागत वज्र मामे मंच व्री 
भव महा समय सत्व आः ॥ इद क्रिर्याहिनं मंत 
टन नावना व्राक्य हिनकर अष्ट गण ग्नमां प्रसिद्ध 
प्रमण्व्रर क्रमस्व जाः ॥ 












































८ सत्न मण्डल शिसजन काये ^ 
करुत्वोव सर्वं सत्वार्थं सिद्धी. दत्वा यगानुगा गच्छ 
वुध्द॒विपय पुनरा गमनयच ॥ ध्यानं गच्छं रत्न 
मण्डल देवता स्वःस्वः स्थानं विसंजनम्‌ ॥ | 


4 





पिण्ड विघ्रान 


ऊ नमः श्री वज्र सत्वायः 
माव्व॒मोतासं पृजा विधि विधान च्य ॥ 
पुजा विधि ॥ सूर्ग्याघ्ं ॥ पूजा संकल्प ।॥ अद्यो 
टुल्यादि ॥ स्वभाव मुद्रा ॥ गृरू मण्डल ॥ 


सिन्द पुजा ॥ समाधि । क्रलण पूजा ॥ जंमनी 
|| माप्रकि ॥ मालाय पूजा ॥ 


/ पिष्ट शयु विध्न ॥/ 

जजमान यान पृजा संकल्प 
दके ॥ कराला मंक्ल्प याक 

वाक्रयः भद्रो इत्यादिः ऊ नम श्री भाक्य 
सिंहाय ॥ जधात नधागतायां पूव्रग मध्य॒ स्वपती 
पारमिना दश्िणा भिमृखं पिण्ड हत्वा विपण्वी नौ 
देवता यां शिपिना विश्व भुस्तथा ककुछुण्ड 
प्रणन्नाश्च देवताया पटाव्ला कनका क्नप्य देवेद्ध 
श्री मतल ऋश्य पथ्य गौत्रभ्य प्रसन्ना शाक्य सिंहस्य 
्रम्द्टरा व्रिदभ श्वर यते देव प्रमुखा नां मार्मत्व 
युयं सुगतामा वयम इदं मासनं माश्रीता ॥ अस्मत 
|| काना वाय तय ॥ 


= ~ + 


॥/ कण क्य 
कुसासन मू प्रति स्थीतान 








॥# हामी त्य // # 1 न 
तिजो काय्‌ भ्यो स्वाः ध ¢ शण्ड शय श्ये ॥/ 
प्लु भय द्द श्दय्‌ भ्य स्वधा 















४ < द त ८५.०५ 9 
|| घ्रा सायं ॥ ११ {६ (^ 8 1.7 0 , ८८८५. 2८. 
लण्ड दश्चिणा संकन्पर्यामीटम्‌ करुसया अंम्‌ न्टयाय (~ 
ताम्र खण्ड दि कल्पर्यामीटम कः ए न्टयाय । च्वयया चैत्य दयके। आचखे 


^/ त्यु न्याय क्ये // 


॥/॥ कराः लपतत 
ऊ वज्र घातु गर्भ स्वधा 


चसन्धरी पित्री पत भ्या स्ववा 


चेत्य स्थापना याये 


॥ जलं ह्या ह्य खाय 
धरम वातु देवता सु प्रतिस्धीत वज्र आणन स्वधा 


अभि खिंचाते भ्या स्वधा 


०९११७ 
वानत 


त्य स्वधन याय 


11 


॥/ हात चिति सापे 
अधि पत्रे भ्या स्वा 
॥ केमेखन तथात गानि ॥/ 

र ऊं नमो भगवत वरेगेचन प्रभकरेत राजाय 
तथागता याहत सम्यक्‌ सम्ुदाय ॥ नद्धा ॥ ङं 
(8 | स्य | समर समर णान्त णान्त दान्ते दान्त 
(4. त अनारवर यणोावती यदह्ातज निरालम्ब 
नियक्रार निर्वाणे सव तधागता विष्याना धिष्ठित 


प्व || ~ 





॥/ स्वा छ्य दछन्व त्य 


सु पुष्पै भ्यो स्वधा 


ल 








॥ कलं व्यल क्ती धना चरिण्ड काले ॥/ 











तिलादौ पथ्यते मूर्धि कुन मुख स्वर धयो, 
मनां नायिका बाह धिला मखं घृता दर्‌ 
चक्ति जाव भ्याम त्वयन हस्त पादा अत्सादा स्व 
गात्रेस जायते वोधि वियवान ॥। 


¢ अदगध्य कथागतयात जज 

ह  । नमो भगवते अध्योभ्य तथागता यार्ह 

कर सम्बुद्राय ॥ तद्धा ॥ कंकनी २ रोचनी २. 
# ४ 








६८५) 





( 
£ 
॥ 
| 
{ 
£ 
! 




















अ 


प्रातनी २ अमोघा माघ , रप्रनि्न 


तृलोचनी २ 
सर्वपाप श्रयं करिय स्वाहा | ॥ 


/# रत्न सस्मर तथारठयात // 
छ नमा भगवत रत्न संभवाय तधागतायाटत 


सम्थेक सम्बुद्धाय ॥ तद्यथा ॥ रत्ने रत्नै मह्य र्त्त 
रत्न किरणे रत्न संभव रत्तं विजे रत्व माला 
विस्वध्ने स्वाहा । ॥ 


॥८ अभिताशधकव कलथधारत्यात /# 
ऊ नमा भगवते अंसिताभूव तथागता प्ररत 


4) 
सम्येक सम्बुद्धाय ॥ तद्यथा ॥ अमितः अमित 
संभवे अमित विराजीते अमित विक्रांत गामिर्नीय 
स्वाहा ॥ 
॥/ अमोघ रिद्धी तथागत // | 
ऊ नमो भगवत अमोघ सिद्धि तथायना 
सिद्धे २ प्रम 


यार्हते सम्येक सम्बुद्धाय ।। तद्यथा ॥ सिद्ध 
सिद्धे सुसिद्ध सर्वर्थं सिद्धे स्वाहा ॥ 


प 








^^ गए्न्क पकार पका राये / 
८ शम न्या याये ++ 


+ ऊ वैरोचनाय स्वाहा । १॥ 
# ॐ अध््याभ्याय स्वाद 1: | 
+ ऊ रत्न सम्भवाय स्वाहा || 3३|| 
+ ऊ अमितां भवाय ग्ाहा || ४॥ 
+ ऊ अमाघ सिद्धिय स्वाहा || ५॥। 
+ ऊ गचनीय स्वाहा | ६॥। 
+ ऊ मापक्रीय स्वाह || ७3|| 
* ऊ पाण्ड्ूगय स्वाहा (कि 
+ ॐ तागय स्वाहा || £| 
| ¢ कर्य काते /# 
नमन्त पञ्च वुद्रानां अध्रोभ्यादि कलण्चैव 


ध्य वरचन नाघं पर्व वृद्ध नमस्ते ॥ 
स्तन रण्डट श्रिखजन राये 


¢ शण्ड रकार दयेके // 
` अद्यो ईत्यादि वाक्य . पूव वोधि सत्व 
चाया चलभि वौधिसत्व भवभि सप्त पृरूपे भ्यो 
यष्ट निर्णे भ्यो युप्मत व्रिधार नार्थं काश्य पश्य 
गाव्रभ्या दिवंगत अमुम नाम ध्यायो एतै तण्डुला स 
शरत समतु दधि दुग्ध सखरा. सर्वत समांसा सर्वो 
उपकरण सहिता सर्वं॒कूतसित व्री काय निदेन्त 


{ 4.) 

























॥ दश फल फूल छम्‌ ॥ 

ऊ सर्वं वित सर्वं पाप विश्व धनी महा 
वज्रोदभव दशन्‌ फल दान पारमिता फल पूजां मघ 
समुद्र ष्फरण समय हू ॥ 

॥ धुप केने ॥ 

ऊ सर्वं वित सर्वपाप विश्व धनी महा 
वज्ोदभव धर्म धूप ध्यान पारमिता धूप पूजा मघ 
समुद्र ष्फरण समय ह ॥ 

॥ मरत केने ^ 

ऊ सर्व वित सर्वपाप विश्व धनी महा 
बज्ोदभव ज्वल ज्वल ज्वाल लोक प्रणिधि दीप पूजा 
मेघ समुद्र ष्फर्ण समये हू || | 

 ॥/ तला भवा छाय्‌ ॥ 
तंग राज भिंग राज पित्री पुष्प प्रतिच्छं स्वधा ॥ 
॥ किरा ताने ॥/ 

वन्धेश्री वज्र सत्व भुवन. गुरू वरं सर्ववुद्ध 
भवंत । नाना रूपं नयन तिभिरर भयहरं निमित्त 
मेरूशान्त ॥ धर्म॑धातु मुनिनां जिनगुण नसितं 
मण्डलं वन्न धातु ॥ सर्वा नन्दे करूप परम 
सिवपद देहिनां मोक्ष हेतु ॥ नमस्त सर्वव्यापि 
सुगताधिपती जित धातुक महा राजं पञ्च वदध 
नमस्तुत्ते ॥ 

आयु बुद्धि 1 गणेश. ॥ ब्रह 
गोमाता ॥ वाल कमारी ॥ वैस्वानर ॥ 


काल ॥। 
जमनी ॥ 
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ययते 9 सर्त = । _ ~ ,, अच 
| सम्पर्ण देवता ॥ पिण्डया स्तुती ॥ गप्त्या 
मत्वो महा धारो त्रिप्त्या नरै तरनि नदि मो पायन 


वद्धोत्वं प्रणपामी दिने दिने नमस्ते शाक्य शिहाय 
चरमं चक्‌ प्र्वतक त्रै धातुक जगण सर्व शोधयत 
सर्वं दर्मती ॥ दवान पती 
॥ ॥ ताय एज ॥। 

ये धर्मा हेतु प्रभावा हत्‌ तेषां 
। नन ~ ५० 
निरोध यवं वाधिते महायान श्रवणम्‌ ॥। 

 आशिवाद त्रिये / 

द्योः दक्षिणा तये ॥ स्वग क्व काय/ 

समस्तु ` द्र स्वस्ती वर्कुतां बुद्ध स्वस्ती देवा 


हो 


ससकृका ईत्यादि 


` तथागत चयो 


गुरू पूजा याये } दश्लिणा काव ॥ निखला काव्‌ ॥। 
नान काय ॥ सिन्हं लिके ॥ समेद्धय ॥ च्व छाये ॥ 
॥ तमे छाये ॥ 
पिष्टो पिष्टो महा घौर गुरूनाथं प्रशिद्धम ॥ 
॥ भ्व्य कछ्काय ॥ 
चौराशि व्यन्जन सहित बडरस संयुक्त भम 
भोजनादि सस्प्रदोपयामि ॥ | 
!/ कोलाखय्‌ च्व ना त्व्कं ॥ । 
ऊ शुन्येमेव जगत सर्व॒सुन्यता करूनोद्भव हत्वा 
दुर्गती नांच सूखावरत्या लोक धातु मवाप्नुयात्‌ ॥ 
॥ | रवा रवय छाये ॥ 


टाम्बुर पुग फरल मेघ समुद्र स्फरण समव हू ॥ 
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तत्‌ स्क कृत्य तण्डुल प्रक्षामी पिता पिण्ड्म 


स्वधा || 
पितामह नापनेन स्वधा ॥ वाज्या ॥ 
प्रपितां मरह नामतन स्वधा ॥। तापा वाज्या ॥ 


// विकल पिण्ड श्य // 
यचाश्मीन कुले जाता अपुत्रायच वान्वा 
राम गदुवा विरूपाच जातां जाते कुलोदभव भूमौ 
दपतु नप नयण्तु त्रिप्तायांतु परागति संस्कार टिन 
मामं स स्वः धनाय काकादिकाकस पिण्ड स्वानादि 
स्वानस पिण्ड विकलस पिण्ट्म द्दामी भ्यो 
स्ववा ॥ 


॥॥ छव्ठ छक्के न ल्य // 
संघम्य । संघस्य । संघम्य भ्यो -स्वरवा ॥ 


॥॥ कोवाख्य ल्ट निले ८ ल॑ध्या क्या तिति याये // 

ऊं नमो भगवते सर्व दुरगती पररि भाधन 
राजाय तथागता यार्हते सम्यक सम्बुद्धाय ॥ तद्धा 
॥ ऊ शोधने शोधने विशोधने विशोधने णुद 
विशुद्धे सर्वं पाप विशुद्धे सर्वं कर्मा वरण विश्वेव 
स्वधा ॥ 

// जत स्नान शाक 

ककनी २ रोचनी २ वृलोचनी र 
अमोघा मोघ. प्रतिहत २ सर्वपाप 
स्वधा ॥ 


प्रातनति २ 
क्षयकर 
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८ घ्य की दरू आ स्तन राके ^ 
स घत समधु दधि दुग्ध सखरा सर्वया सर्वत 
समासा स्वं क्रूतसित वञ्चि क्राय विद्येते पदाश्यामी 
तत्‌ सक्र क्त्य तण्ड्ल ब्रश्नामी पीता पिण्डम्‌ 
स्वधा॥ 


1 पत्र णार परतरा निन तिक ॥ 
ऊ सव्र वित सर्वे पाप विश्व॒ धनी महा 
वज्रोदमव गन्ध क्रतु गन्धा पारमिता गन्ध पूजां 
मघ समुद्र प्करण समय हूं || ॥ 


© 


// स्वान छाय // ~ | 

ऊ सर्व वित सर्व पाप विश्व 

वज्रादमव पुष्ण करत्‌ पुष्पां पारमिता पुप्प पूजा मेघ 
समुद्र प्फरण सम्य दु | 


८८ अस्त दाख // 
ऊ सव वित सव पाप 
व॒ 


[न 


समय रह ॥ 


५ दि नक्र दय्‌ /॥+ ` 
> सर्वं वितल सर्वं 
भाज्य शान्ती प्रारसिता ।॥ दधिं 
ह॑ || 


घनी महा 


विश्व॒ धनी महा 


पाप विष्व धरनी महा वञ्जादभव | 
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८८ शने व्वा काये // 
मुणि मुणि महामणि धर्मचक़ः प्रवर्तकं व्रिधातुकं 
जगत सव शोधयत सर्वं द्गति | 
¢ विख्जन याय /# 
कृत्वा वृ सव सत्वार्थं सिध्पी दत्वा यथानगा 
राच्छघ्वं बुद्ध विषय पुनराय गमनायच ध्यानं गच्छद्ध 
पितृ देवता सौ सो स्थानं प्रवेषयत विसर्जनम्‌ ॥ 
८८ शण्ड कोका तये // ग्रति धिये ८/ 


अन्द जावा जरायु जावा सस्वेड जावा उप 
पादुकावा रूषितौ वा नाम संगीनौवा सर्वेते सत्वा | 
भवा महा मुद्रा मन्वे पदा प्रतिस्था पई तव्या | 


आकर्षण मुत्र 





सुखावत्यां लोक धात्‌ मवाप्नयात ॥ ओं व्क है 
८८ दुधि चके छक्य // 9४ 
| 
भ्न रा कटा 2 
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